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जगच्चेतनां लभते, यस्यानन्त वैभवान्तित्यम्‌ | 
परमगुरवे श्रद्धया, मालेयं समपिता मया ॥ । १ । 


अपिव 


तेभ्यः गुरुजने भ्यो5पि, येषां प्रत्यक्षाप्रत्यक्षज्ञानात्‌ | 
लामान्वितो$भवमहम्‌, समपंयामीमां मालाम्‌ ॥ । २ । 


(जिसके अनन्त वैभव से नित्य प्रति यह संसार चेतना प्राप्त 


करता है .उन परमगुरु (जगत्पिता) को श्रद्धापूवेक यह गुरु- 
माहात्म्यमाला मेरे द्वारा समपित है।) । १। 


तथा 


(उन सभी गुरुजनों को भी जिनके प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में 


प्राप्त ज्ञान से मैं लाभान्वित हुआ, इस गुरुमाहात्म्यमाला को सादर 
समपित करता हूं ।) । २। 


— कैलाश नाथ द्विवेदी 
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अथ मंगलाचरणम्‌ 

विषयावतरणम्‌ 

विषय प्रतिपादनम्‌ 

प्राचीनकाले आदर्श गुरुणां निदशेनम्‌ 
आधुनिक काळे गुरुणां (शिक्षकानां) स्थितिः 


उपसंहारः 
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भूमिका 


विश्व भर में भारत अपनी प्राचीन संस्कृति के लिए 
गौरवान्वित है । भारतीय संस्कृति के सर्वाङ्ग विकसित स्वरूप 
पर दृष्टिपात करने पर हमारा ध्यान एक ऐसी भ्रव मूर्ति की 
ओर आकर्षित होता है, जो स्वाभाविक रूप से सवंदा इसकी 
प्राण-स्रोत रही है जिसने युगों-युगों से जागृत होकर इसकी 
wg ही नहीं जमाई, केवल जलदान ही adi किया, वरन्‌ उन 
समस्त सांस्कृतिक तत्वों को सत्य स्वरूप देकर उनका संवर्धन एवं 
सम्पोषण भी किया है । यह प्राणवती भ्रव मूति है-गौरववान्‌ 
गुर; जिसक्री गुणमयी गौरव-गाथा भारतीय संस्कृति के इतिहास 
में युगयुगान्तर से गाथी गई है और गायी जायेगी । 


- गुरु का व्यूत्पत्तिजन्य अर्थ स्वयं ही उतकी महिमा का 
द्योतक है । गुरु शब्दे में 'गु' वर्णअन्धकार का द्योतक है तथा 'रु' 
उसका उच्छेद करने वाला अर्थात्‌ जो ज्ञान-ज्योति से अज्ञान रूप 


/ अन्धकार को दूर करे, वही मतिमान्‌ एवं तपस्वी पुरुष गुरु है । 


“गु शब्दर्त्वन्धकारः स्यात्‌ रु दाब्दस्तन्निरोधकः | 
अन्धकारनि रो धित्वाद्‌ गुरुरित्यभिधीयते n” 


-अद्वयतारकोपनिषद्‌, १६, द्रयोपनि० ४ 
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परम प्राज्ञ उस पूज्य पुरुष के अन्तरचक्षु स्वभावतः स्वयं 
तो खुले रहते हैं ही साथ ही उसके सम्पर्क में आने वाले श्रद्धालु 
जिज्ञापु जनों के भी चक्षु खुल जाते हैं। star कि कहा गया है: 


“अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥' 


भारतीय संस्कृति आदिकाल से ही गुरु को विशेष महत्वपूर्ण 
स्थान देती आई हैं। वैदिक काल से लेकर अब तक गुरु-परम्परा 
निरन्तर नैसगिक रूप से चली आ रही है। गुरुपूणिमा को अब 
भी यत्र-तत्र सर्वत्र गुरु-पूजा का प्रचलन है । आचार्य देवो भव” यह 
औपनिषद्वाणी आचार्य अर्थान्‌ गुरु को देवतुल्य सम्मान देकर 
उनके प्रति श्रद्धा की भावना को व्यक्त करती है । उपनिषदों में 
और भी स्पष्ट कथन प्राप्त होते हैं : 


“आचायद्वित्र विद्या विदिता साधिष्टं प्रापयतीति” 
~छान्दोग्योनिषद्‌ ४।९।३। 
“आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद” 
~छान्दोग्योपनिषद्‌ ६।१४।२। 


वस्तुतः प्रत्येक पुरुष संसार में विषयाग्निजन्य त्रिविध 
सन्तापों से पीडित होकर Jeet जलाशय के पास जाकर अपनी 
जळत ज्ञान-जळ के प्राक्षलन से बुझाते हैं । भारतीय साहित्य में 
सत्र गुरु-गीरव लक्षित होता है । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पुराणो सें गुरु का स्वरूप- 


अहितं यो नाशयति स्वहितं दर्शयेत्‌ सदा । 
स गुरुः स च विज्ञेयः सवंधर्मार्थकोविद: N 
-पद्मपुराण ६1३६1६५ 


यो भावयति यो सूते येन विद्योपदिश्यते । 
ज्येष्ठोश्राता च भर्ता च पंचैते गुरवःस्मृतः ॥ 
-कूर्म० पु० १२1३ -३, THo ३।५१।३६ 


अध्यापकश्च वेदानाम्‌ वेदार्थश्रृतिबोधकः । 
शास्त्रवक्ता धर्मवक्ता नीतिशास्त्रोपदेशकाः ॥ 


मन्त्रोपदेशव्याख्याकृद्‌ बेदसन्देहहृत्तया | 
त्रतोपदेशकइचेब भयत्रातान्नदो हि च॥ 


इवसुरो aqaa ज्येष्ठश्राता पिता तथा 

उपनेता नियोक्ता च संस्कृतामित्रसत्तम ॥ 

एते हि गुरव: प्रोक्ताः पूज्यावच्द्याशच सादरम्‌ | 
-नारद० ९।८६-८९ 


निषेक्रादीमिकर्माणि यः करोति यथाविधि: | 
सम्भावयति चान्नेन स वितप्रोगुरुरुच्यते ॥ भविष्य 
विधानस्य प्रदाता यो गृरुरित्यृच्यते ga: । 


THT २।५।१४।३६ 
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उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः 1 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ 
Hgo २।१४० तुलनीय स्कन्द० ४।३६।५३, भविष्य० १।४।७४ 


एकदेशं तु वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनः। 
योऽष्यापयति वृत्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते N 
-मनु० २।१४, भविष्य» १।४।७५ स्कत्द० ४।३६।५४ 


समचेता: प्रसन्नात्मा व्रिमन्युश्च ARTA | 
साधुर्महान्‌ समोलोके स गुरुः परिकीतितः॥ 
-स्कन्द० २।५।१६।२४ 


कृपासिन्धुः सुपुणाथिः सर्व॑सत्वोपकारकः | 

निस्पृहः सर्वतः fag: सर्वविद्याविशारदः॥ 

सर्वसंशयविच्छेताऽनलक्षो गृरुरादृतः | 
ERT पु० २।५।१६।२६ 


गुर माहात्म्य-- 


यस्य साक्षात्‌ भगवति ज्ञानदीपप्ररेगुरी । 
yale ai तस्य सवं कु जर-शौचवत्‌ ॥ 
“भागवतू" ७।१५।२६ 


` यो गुरुः स क्षिवः प्रोक्तः यः शिवः स गुरु: स्मृतः । 
गुवां शिव एवाथ विद्याकारेण संस्थितः ॥ 


i “शिव० ७।२।१५।१० 
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गुरुप्रदशितो देवो मन्त्र-पूजा-विधिरजपः | 
न देवेन गुरुदृ ष्टस्तस्माद्‌ देवाद्‌ गुरुः पर: N 
-ब्रह्मवेवर्त? १।२६।११ 


गुरुब्र ह्या गुरुविष्णुर्गुस्देवो महेशवर: | 

गुरु: प्रकृतिरीशाद्या गुरुश्चन्द्रोऽलो रवि: N 

gafa वरुणो गुरुर्माता पिता सुहृत्‌ । 

गुरुरेव परंब्रह्म नास्ति पूज्यो गुरोः पर: ॥ 
-ब्रह्मवेवत्तं १।२६।१५, ३।४।७ 


यस्य तुष्टो गुरुःशश्वज्जयस्तस्य पदे-पदे 
यस्य रुष्टो गुरुस्तस्य सर्वनाशश्च सर्वदा ॥ 
ब्रह्मवे वत्त १।२६।१५ 


तुष्टो ददाति कृच्छणग्राममात्रं नराधिपः। 
आत्रह्मपदपर्येन्तं हेलया यच्छते गुरुः ॥ 
-ब्रराहू १८३।३२ 


fafa निधीनां वरदं वराणां, ये नाद्रियन्ते गूरुमर्चेनीयम्‌ । 


प्रालेया द्विपोज्ज्वलद्‌भालसंस्थ॑ पापांल्लोकांस्ते ब्रजन्त्य प्रतिष्ठ : ॥ 
-मत्स्य० २२७।५४ 


इस प्रकार पुराणों में गुरु के स्वरूप को स्पष्ट समझाते 


हुए गुरु का स्थान-स्थान पर उसके माहात्म्य का संकीर्तन किया 
गया है । समस्त प्रकृति में मानव से लेकर जीव जन्तुओं तक 
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दत्तात्रय द्वारा २४ गुरु बनाने का तथ्य श्रीप्रद्भागवत्‌- 


(११।७।३२-३४) में व्यक्त है । २४ गुरु बनाए जाने वाली बःत 
को भी हम अतिशयोक्ति नहीं कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति 
के कला, साहित्य घर्म, दर्शन इत्यादि विविध पश्नों पर यदि हम 
विहंगम दृष्टि डाले तो गुरुगौरत्र स्वतः ही हमें अनु भूत होगा | 


इस बात का इतिहास साक्षी है कि गुरु ने शास्त्र और 
शस्त्र दोनों को लेकर मानवमात्र के सदाचरण का संत्राण किया 
हैं। राष्ट्र के भाग्य ने उसके ही संकेतों पर करत्रटे ली हैं। यही 
दिव्य दरष्टा भविष्य एबं वर्तमान के विधाता रहे हैं। क्रान्ति की 
कणं-कुह्र-भेदिनी शख-ध्व्रति फूक कर इन युशुःपुरुष गुरुओं ने 


भावी पीढ़ियों को जगाकर अन्ध-्तामित् कूप में गिरते से 


बचाया; सन्मार्ग का प्रदर्शन कर ज्ञान ज्योति से उनके जीवन 
को आशामय एवं सार्थक बनाया । 


हमारे महान्‌ Teal में. वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मोकि, - 
वेद. व्यास, द्रोणाचार्य, गौतम बुद्ध, चांणक्य, समर्थ रामदास, 
वल्लभाचायं, शंकराचाय, रामानन्द, रामकृष्ण परमहंस, 
विवेकानन्द, गांधी, आदि गौरवशाली गुरु भारतीय इतिहास एवं 
संस्कृति में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं | यह आज भी राष्ट्र 
को पद्दिशा दिखा रहे हैं। अन्य आदर्श गुरु-शिष्यों के उद!हरण 
पुराणों में यथा स्थान उपलब्ध होते हैं-- 
“मेधावी कपिळचेत्र सुमतिश्च महायशाः | 
गोतमस्य गुरोः सम्यक्‌ सेवयाऽमरताम्‌ गतः -। 
स्कन्दपुराण २।४।२।२४। 
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चाहे संगीत हो, चाहे शिल्प अथवा चित्र कला; विना Te 
कृपा के कुछ भी नहीं आता । साहित्य में भी बिना गुरु बनाए 
कुछ भी सिद्ध नहीं होता है । धर्म-दर्शन के गूढ़ तत्व तो बिना 
गुरु के समझे ही नहीं जा सकते । चाहे सांख्य दर्शन में प्रकृति 
और पुरुष हो, चाहे वेदान्त में माया और ब्रह्म हो; सं पारी माया- 
लिप्त मानव को इनका विभेदपूर्ण दुर्लभ तत्त्वज्ञान बिना गुरु के 
बुद्धिगम्य नहीं हो सकता | AA के स्वरूप-ज्ञान में भी गुरु-कृपा 
का योग है। सन्त कब्रीरदास ने भी कहा है-“गुरु गोविन्द दोङ 
खड़े, काके लागों पांय । बलिहारी उन गुरू की गोविन्द दियो 
मिलाय ॥ 


महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने “रामचरितमानस' 
में गरु-गौरव का बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है। मनुस्मृति में 
गरु-महिमा का प्रतिपादन अत्यन्त सशक्त रूप से हुआ है । यथा-- 


“गुरु शुश्रूषया त्वेयं ब्रह्मलोकं समइनुते UW 


तंत्रसार में ४ प्रकार के गुरुऔं का समुल्टेख है- 


गुरु (उपदेष्टा) 

परम गुरु (मन्त्रदूष्टा) 

मंत्र शक्ति (रहस्यात्मक स्थिति में परामश शक्ति) 
महाकाल (परमेष्ठि या परात्पर गुरु) 


CE] 


इन गुरुओं द्वारा निदिष्ट ज्ञान प्रत्यक्ष है। शास्त्र-ज्ञान 
परोक्ष है । बिना गुरु के पुस्तकीय ज्ञान-लाभ अनुमोदित नहीं है | 
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'पुस्तकातूयन्मयाधीतं ara गुरुसन्निधौ | 
राजते न सभा-मध्ये जारगभव कामिनी ॥ 
(नारद पुराण ५०।२२६) 


शास्त्रों की अपेक्षा गुरुजन से सरल, gda शब्दों में 
उपदिष्ट ज्ञान की अनुभूति एवं उपछब्धि सद्यः हो जाती है-- 


“संस्कृतैः madalad: यः रिष्यमनुरूपतः | 
देश माषाद्यपायेश्च बोषयेत्‌ स॒ गृरुःस्मृतः।।” 


वेदान्त में गंगा-स्वान करने वाळे दस व्यक्तियों में प्रत्येक 
अपने साथियों को fara में स्वयं को छोड़ कर गिनता था, जिससे वे 
अपने को नौ ही मान बेठे थे और एक (दसवें). को गंगा में डूबा 
हुआ समझते थे । '“दशमस्तूत्रम्‌ असि” का दृष्टान्त इपका सटीक 
उदाहरण है । | 


जसे मू ज से सींक निकालने वाला . कोई प्रवीण पुरुष ही 
होता है। कण्ठ में पड़ी माला को इधर-उधर ढ'ढने वाले को 
सही ज्ञान कराने वाला अथवा गंगा-स्तान में साथियों की संख्या 
गिनने में स्वयं को छोड़ कर गिनने वाले को साथी के न डबने का 
बोध कराने वाले के समान ही गुरु हैं जिनसे 'तत्वमसि' अथवा 
सोञ्हम्‌' की अनुभूति साधक शिष्य को होती 


उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि सर्वत्र भारतीय संस्कृति 
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गुरु को समादत करके ही संसार में गौरवान्वित हई है । उनकी 
सत्प्रेरणा से सौन्दर्य से सर्वांग समृद्ध है तथा उनकी छत्र-छाया में 
ही पनप सकी है । सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ तत्त्व से समन्वित हमारी 
संस्कृति तभी तो गुरु को परंब्रह्म मान कर प्रणत होकर उनकी 
वन्दना करती है 


“गुरुब्र ह्या गृुरुविष्णुःगृरुदेवो महेश्वरः । 
गुरु: साक्षात्‌ परंब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥४ 


प्रस्तुत लघु ग्रन्थ की रचना का VERT है-राष्ट्रीय जीवन 
में प्राचीन युगीन गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त गुरु के प्रति वर्तमःन 
पीढ़ी का ध्यान आकृष्ट करना । आध्यात्मिक, सांश्क्कतिक, 
धामिक, राजनंतिक, एवं सामाजिक आदि बिविध क्षेत्रों से हमारे 
गुरुजनों ने अपनी महती उपलब्धियों से राष्ट्रीय युगधारा को समय- 
समय पर समीचीन मोड़ दिया है । इतिहास को बदलने वाले 
गुरुभं के संकेत पर इस देश के महान्‌ सम्राट्‌ नाचे हैं ओर वह 
उनका भाग्य-विधाता भी रहा है। खेद का का विषय है कि 
वर्तमान प्रशासन ही नहीं, अपितु समाज भी निरन्तर शिक्षकों की 
अवहेलना एवं अवमानना करता जा रहा है । पुराणों में इस 
सन्दभं से सम्बन्धित निम्नलिखित कथन दृष्टव्य है- 
“छुरूणा मपमानेन हर्षक्रोधविस्मयै | 
पुण्यानि क्षयमायान्ति यशांसीव हि दुनेप: 11” To पुष 


“यो गुरुतवमन्येत्‌ सुविद्याचारदपितः | 
स मृतः पात्यते घोरे नरकेऽधोमुखः पृमान्‌ ॥ To To 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Tn o} 
Digitized by Arya Samaj ह Chennai and eGangotri 


आज अध्यापक्नों का आर्थिक ही नहीं अपितु सामाजिक 
जीवन कम दयनीय नहीं है । छात्रों में व्याप्त अनुशासनहीनत।, 
परीक्षाओं में उनके हारा अनेक fafaa अनुचित साधनों का 
प्रयोग, शिक्षकों के प्रति अपमानपुर्ण दुर्व्यवहार गम्भीरतापूर्वक 
विचारणीय है । पुराणों में इसका भी संकेत देते हुए छात्रों को 
सावधान किया गया है- 

“न करोति च शुश्रूष्षणमाज्ञाभंग च भावतः। 

गुरुकर्मणि साध्ये चेतदुपेक्षां करोति च। 


qenia अशक्त च विदेशं प्रस्थितं तथा ॥ 
अरिभिः परिभूतं च यः सन्त्यजति पापकृत्‌ ॥ पद्म To 


पाठयन्तं गुरु यो हि उपेक्षयति पापधीः | 
तस्यापि पातकं घोरं चिरम्‌ नरकदायकम्‌ ॥ 
तुलनीय शि० To 


विद्यालय प्रबन्धकों द्वार! शिक्षकों का शोषण एवं भ्रष्टाचार 
आदि विकृतियो की औषधि न तो प्रशासन के पास ही है और न 
सामाजिक प्रबुद्धजनों के ही पास ! इसमें केवल प्रशासन एवं 
छात्र अथवा अभिभावकगण ही नहीं; अपितु शिक्षक भी इसके 
लिए उत्तरदायी हैं fasaa भी उन आदशों से पराङ्मुख हुँ, 
जो उनके पद की गरिमा के लिए प्राण-तत्व हैं। सभी अध्यापकों 
में अपने निर्दिष्ट adar एवं नेतिक जीवन में पूर्ण आस्था है 
इसमें सन्देह है । 
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लेखक की यह लघु कृति वर्तमान विषम स्थिति में पड़े 
इस युवा पीढ़ी के छात्रों, शिक्षको एवं सामाजिकों एवं प्रशासकों के 
ध्यानाकर्षण हेतु एक तृच्छ प्रयास है। प्रारम्भ में इसकी रचना 
मुक्तक छन्दों में हुई थी, जिनमें अधिकांश छन्द 'गुरुमहिमा' 
( मासिक पत्रिका-राजपुर कानपुर) के सन्‌ १९६४-६७ तक के 


` अनेक अंकों में प्रथम पृष्ठ पर नियमित प्रकाशित हुए थे। उपयो- 


गिता को दृष्टि में रखते हुए उसके सम्पादक के व्यक्तिगत अनु- 
रोध से सम्प्रति इस्ते पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित किया जा रहा 
है । मूल संस्कृत weal की 'विभा' नाम्नी हिन्दी टीका यथास्थान 
टिप्पणी सहित प्रस्तुत की जा रही है। 


इत पंक्तियों का त्रिनम्र लेखक अपने उन समस्त गुरुजनों 
का श्रद्धापूवेक स्मरण करता हुआ उनके प्रति प्रणत होकर हादिक 
आभार व्यक्त करता है जिनके प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष ज्ञान से 
जीवन में जो कुछ भी (सही) लाभान्वित हो हका है। इन 
आदरणीय गुरुजनों में श्रद्धेय स्व० Go भूरेलाल जी दुवे, स्व० 
To सुदर्शन ल ल जी द्विवेदी मुन्शी श्री तुलसी राम, पं०रामस्त्ररूप 
शर्मा शास्त्री, आचार्य श्यामसुन्दर त्रिपाठी, डा० राधामोहन मिश्र, 
डा० सत्यनारायण पाण्डेय, डा० बाबूराम पाण्डेय, डा० कृष्णकान्त 
त्रिपाठी प्रभृति महानुभाव विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । गुरुओं 
में आस्था एवं उनके शुभाशीर्वाद को प्राप्त कर लेखक प्रारम्भ से 
अब तक सभी परीक्षाओं में ससम्मान प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने 


के कारण अनेक पदक योग्यता-पुरस्कार एवं छात्र-वृत्तियाँ प्राप्त 
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कर सका है। यह अपनी लघुकृतिरूप. श्रद्धा-सुमनों से गूथी 
माला इन्हीं गुरुत्रनों को सादर समर्पित है । प्रकाशक के अतिरिक्त 
लेखक अपने उन समस्त मित्रों, शुभ चिन्तकों को हृदय से धन्यवाद 
देता है, जिनकी आत्मीयता पूर्ण प्रेरणा प्राप्त कर स्दाध्याय एवं 
सा हित्य-सर्जेना में प्रवृत्त हो सका है | 


यह लघु कृति अपने प्रयासपूर्ण उद्देश्य में कुछ भी सफल 
हो सकी तो लेखक अपने बहुत कृतकृत्य समझेगा। विश्‍वास है 
कि सहृदय विद्रज्जन रचना में अनवधानता के कारण विद्यमान 
fafaa काव्य-दोषों के लिए उदारता पूवंक लेखक को क्षमा करते 
हुए इक्षको अपनाने की अनुकम्पा करेंगे | 


पूर्वसंस्कुत-विभागाध्मक्ष, विनयावनत- 
जनता स्तातकोत्तर महाविद्यालय, -कलाद नाथ द्विवेदी 
अजीतमल, इटावा (Fo Jo) | 


| 
| 
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1 
अथ संगलाचरणम 


सवंसिद्धिप्रदातारम्‌ ज्ञानसृष्टेविधायकम्‌ । 
TIT ब्रह्मसमं बन्दे तम्‌ गुण महिमान्बितम्‌ ॥ १ ॥ 


| 


सभी प्रकार की fafeat को प्रदान करने वाले, ज्ञान-संसार 
का नियमन करने वाले ब्रह्म के समान वन्दनीय उन महिमा युक्त 


गुरुदेव की मैं वन्दना करता E lI १ ॥ 


विवेकनेत्रं भवतापनाशकं, 
कुबु द्विराशेस्तमसो निवारकम्‌ | 


कृपाकरं सिद्धिपदंप्रदायकं, 
नमाम्यहं तं गुरुमीशवरं शिवम्‌ ॥ २॥ 


विवेक रूपी नेत्रों वाले, संसार का सन्ताप नष्ट करने वाले, 
कुबृद्धि (अज्ञानराशि) के अन्धकार को दूर करने वाले, कृपा 
करने वाले, सिद्धिपूर्ण स्थानों को प्रदान करने वाले विश्वरूप गुरु 


को मैं नमस्कार करता हुं॥ २॥ 


नमोऽनन्‌तत्तत्वंविदे ज्ञानदात्रे 
नमस्ते महाज्ञानराशे नमस्ते ॥ ३॥ 
मतेर्‌ आर्ति नाशाय. संवित्प्रवात्रे, 


गरो ते यशः कोऽस्ति गातुं समर्थः ॥ ३ ॥ 
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अनन्त (ब्रह्म) के तत्व को जानने वाले, ज्ञान देने वाले गुर 
को नमस्कार है। हें महाज्ञानराशि ! तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार 
है । बुद्धि के ग्रम को नष्ट करने के लिए सत्परामशं प्रदान करने 
चाले हे गुरु ! तुम्हारे यश को कौन गा सकता है ? अर्थात्‌ तुम्हारी 
कीति गाने में कोई सक्षम नहीं है ॥ ४॥ 


विवेकस्त्वया स्थापितः मानवेषु, 
सदाचार धर्माः yen: लोक-मध्ये । 
sga निहन्ता त्वमेवासि देव, 
प्रसीदाशु हे पुज्य प्राज्ञ प्रसौद॥ ४ ॥ 


0 मनुष्यों में विवेक तुम्हारे द्वारा स्थापित किया गया है। संसार 
में सदाचार धर्म तुम्हारे द्वारा धारण किए गए हैं। हे देव, कुबुद्धि 
का विनाश करने वाले तुम्हीं हो । हे पुज्य, हे प्राज्ञ ! तुम मुझ पर 
शीघ्र ही प्रसन्न होवो ॥ ४ ॥ ॥ 


विवादं विकारं मनोश्रान्तिभोहम्‌ 
अनाचारमूलं महामोहशुलम्‌ । 
असत्यं कुकृत्यं महाक्रोधसपंम्‌ 
अनर्थ समस्तं विनाशं करोषि ॥ ५॥ 


हे गुरुदेव ! तुम विवाद, विकार, मन की भ्रात्ति-गांठ को 
—————— ७ ७ IA 


टिप्पणी :-इसमे क्रमशः ASST (शोक), वंशस्थ तथा भुजंग- 


प्रयात छन्दों का प्रयोग हुआ Bi 
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अनाचार को जड़ को महामोह के कण्टक को असत्य और बुरे कार्य 
को नष्ट कर देते हो ॥ ५ ॥ 


त्वमेवेकसेव्यः त्वमेवंकगेयः, 
त्वमेवासि हे देव देवेषुधेयः। 
त्वमेवेकहेतुः विमुक्तौ नराणां, 
जगतूज्ञानदाता ग्री हेत्वमेव ।।६।। 


| तुम्हीं एक सेवा करने योग्य, तुम्हीं एक गाने योग्य 
(अर्थात्‌ स्तुति करने योग्य) तुम्हीं देउताओं में देत्र रूप ध्यान 
करने योग्य हो । मनुष्यों के मोक्ष में तुम एक कारण हो । जगत्‌ 
को ज्ञान-ज्योति से प्रकाशित करने वाले हे गुरु तुम ही हो ।६। 


इयं सृष्टिराद्या त्वयाऽऽसीत्‌ विसृष्टा, 
त्वया पालिता नाशित। कल्प-कल्पे । 
जगत्‌ जीब-मध्ये ज्वलद्वीप्िकारिन्‌,, 
त्रिदेवेषु देव त्वमेवेकरूपः ।७। 


यह प्रारम्भिक सृष्टि तुम्हारे द्वारा ही रची गयी थी, 
तुम्हारे द्वारा ही कल्प-कल्म पाली तथा नष्ट की गई थी । संसार 


डिप्पणी-१. वेदिक सूक्तों की ऋचाओं के उपदेष्टा एवं दृष्टा 


ऋषि-मुनि ही हैं-ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः (यास्क-नि रुक्त) 


२. अष्टादश पुराणों के कर्ता तथा गाथक महृषिकृष्ण- 
aqaa (वेदव्यास) गुरु रूप में ही अमर हैं । 
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एवं जीव के मध्य जलती ज्योति अर्थात्‌ (जीवात्मा) को प्रकट | 
करने वाले हे देव तुम ही तीनों देय (ब्रह्मा, विष्णू एवं महेश) में क्‍ 
एक समष्टि रूप हो lel 


त्वयावेदशास्त्राणि संवर्धितानि, 

पुराणानि गीतानि सर्वाणि वाण्या | | 

aye साथिकीयं नृवाणी त्वयंन, | 

गुरो ते पदेभ्यः नमस्ते नमस्ते ।८। 

हे गुरुदेव तुम्हारे द्वारा वेद तथा शास्त्र समृद्धि को प्राप्त 

हुए, तुम्हारी वाणी के द्वारा पुराण गाए गए (वे -व्यास रूप में) 
तुम्हारे द्वारा ही यह मानवीय वाणो सार्थक सिद्ध हुई। हें गुरु! 
तुम्हारे चरणों को नमस्कार है, नमस्कार है | 

प्रशान्तं प्रसम्नं गुणातीतः रूपं, 

प्रभा-भासमानं सुनेत्रं FAH | 

अखण्डं विभु ज्ञानवन्तं महान्तं, 
कुपालु गुरु alfa भक्त्या सदाहम्‌ ॥ ९ ॥ 


प्रशाम्त चत्त, प्रसन्न, सत्‌ रज तम गुणों से परे, दिव्य ज्योति 
से उद्‌भा सित, सुम्दर नेत्र, सुन्दर मस्तक बाले, अखण्ड विभु रूप 
महान्‌ ज्ञानवान्‌ SUS गुरुदेव को सदेव मै भक्ति पूर्वक नमस्कार 
करता हूँ ॥। ९ ॥ 
कुमत्या भ्रमन्तं महाकलेश युक्त, 
अशान्तृया चरन्तं कुकमक्यिधमंम्‌ । 
कुमार्गे पतन्तं गुरो पाहि aia, 


दयालो गुरो पाहि माम्‌ पाह मां म्‌ ॥ १० ॥ 
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( १७) 


कुबुद्धि से भटकते हुए, बड़े दुख से युक्त अशान्ति से भ्रमित 
होते हुए, कुकर्म , विधर्म का आचरण करते हुए, कुमाग में गिरते 
हुए मुझे, हे गुरु देव आप वचाइये । हे दयालु गुरुदेव आप मेरी रक्षा 
करो ॥ go ॥ 


सृष्टो सहस्नरूपेण genre विइवरूपिणम्‌ । 
ज्ञान-धाम-गुरु वन्दे वन्द्य वृन्दारकरपि ॥ ११ ॥ 


संसार में शिव रूप युक्त, अनन्त रूपों से व्याप्त होने वाले ज्ञान 
के निधान, देवताओं द्वारा भो वन्दनीय उन गुरु की मैं वन्दना 
करता हूँ ॥ ११ ॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १८ ) 
२ 
विषयावतरणम्‌ 


त श्रद्धा मनस्स्‌ च । | 
॥ १२ | 


तादुशोइस्ति न विश्वासः, न 

अहममन्यनराः मूढ़ा: न पइ्यन्ति स्व सद्गुरुम्‌ 

उस प्रकार का (जैसा कि प्राचीन काल में गुर के प्रति था) 

लोगों में गुरु का विश्वास नहीं है तथा न तो मन में श्रद्धा ही है। 

a z. 

अहंकारी (अपने को सब कुछ समझने वाळे ) मुढ मनुष्य अपने E 

गुरु को समादर पूर्वेक नहीं देखते हैं अर्थात्‌ उनकी अवहेलना क 

हैं॥ १२ ॥ 
` घोरभौतिकतावाइलीके गरु राग्रह्मते। 

तस्मात भ्रमान्धकारे हिस्रमन्त्यज्ञचानिनो नरा: ॥१२॥ 


घोर भौतिकता पर विश्वास रखने वाले संसार में गुरु safe 
किया जाता है । इसी लिए अज्ञानी जन भ्रम रूप अन्धकार में भ 
कते रहते हैं ॥ १३ ॥ i 
लोके तापत्रयाणान्तु हू यज्ञानमककारण | 
तद्बिना सद्गुरोर्लाभात्‌ निवार्यते न maA: ॥ १४ 
संसार में तीनों सन्तापों ( दैविक, देहिक तथा भोतिक ) 
अज्ञान ही एक कारण है । वह ज्ञान विना सद्गुरु प्राप्ति के मनु 
द्वारा नहीं नित्रारण किया जा सकता है अर्थात्‌ त्रिविध दुःखों 
नाश आत्मज्ञान द्वारा ही सम्भव है; जिसे गुरु ही प्रबुद्ध 


सकता है ॥ १४ ॥ 
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२ 
विषय प्रतिपादनम्‌ 


गुरुमाहात्म्यं तस्थ स्गरूपं च । 
भायाब्रह्मजगद्र पं जीवं ज्योतिः प्रदायकः | 
मोक्षे यः परमोहेतुः सः, गौरवान्वित: गुरः ॥ १५॥ 
माया, ब्रह्म, जगत्‌ के ज्ञान की जीव को ज्योति प्रदान करने 
वाल, जो मोक्ष के विषय में परम-कारण हैं; बही गौरवमय गुरु 
हैं ॥ १५ ॥ 


तमोमयो थथा लोको भास्करेणेग भासते | 
तथाज्ञानाम्धधीर्‌जीबः गुरुणादृष्टिरिष्यते ।! १६ ॥ 


जिस प्रकार अन्धकार मय संसार सूर्य के द्वारा उइभाषित होता 
है, उसी प्रकार अज्ञान से अन्ध जीव गुरु के द्वारा दृष्टि प्राप्त करता 


eit eeu 


यथाप्रदोपतेलेन ज्योतिराप्नोत गतिका | 
तथागु दडपदेशेन दिष्यब्रुद्धिः प्रकाशते ॥ १७॥ 


जिस प्रकार दीप के तेल के द्वारा बत्ती प्रकाशित होकर अन्ध- 
कार को दुर करती है उसी प्रकार गुरु के उपदेश से .शिष्य की 
बृद्धि प्रकाशित अर्थात्‌ जागृत हो जाती है ॥ १७ ॥ 


सलमयी यथा भुमि: मार्जन्या खलु माज्यते | 


तथा गुरुदयादृष्ट्या, दुबु द्विविमलायते ।। १८ ॥ 
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द्वारा साफ की जाती है | 


जिस प्रकार मल से युक्त भूमि झाडू 
करती 


| 

| 

१ 

उसी प्रकार गुरु की HIT से दुष्ट पाप-बद्धि निमलता प्राष्त | 
है अर्थात्‌ गुरु के द्वारा प्रबोध किए जाने पर मन-बुद्धि के समस्त 
विकार दूर हो जाते हैं ॥ १८॥ | 
सॉलिलसेचनातृशाखा शुष्काध सरसायते | | 

तथा गरुपदेशेन, सद्बुद्धस्तरलायते ।। १९ Il | 
| 


वक्ष को जज से सींचने से जिम प्रकार सूखी भी डाली हरी- 
भरी हो जाती है उसी प्रकार गुरु के उपदेश से शिष्य की agafa 
रसान्वित लेकर जागृत हो जाती है ॥ १९ ॥ 


यथा दुरं जलावर्तात्‌ नौः केवते'ण नीयते | 
क्रियते शिष्यधीः मोहात्‌, सुदूर गुरुणा तथा I २० I 


जिस प्रकार जल के भंवर से नौका मल्लाह द्वारा दूर पार | 
ले जाई जाती है उसी प्रकार शिष्य की बुद्धि गुरु के द्वारा मोह 
से पराड्मुख की जाती है अर्थात्‌ प्रबोध ब्रह्मज्ञान प्राप्त होने प 
समस्त मोह दूर हो जाता है २० ॥ 


निर्म लीक्रियते बुद्धि: गुरु-ज्ञानेत मानव; | 
जलेन क्रियते शुद्ध देहं कलुषितं aati २१ U 


गुरं के ज्ञात से मनुष्यों द्वारा अपनी बुद्धि उसी प्रकार निम 
की जाती है, जिस प्रकार जल के द्वारा मैल युक्त देह पवित्र 
स्वच्छ को जाती है॥ २१ ॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sanfaj Féuadatipn Chennai and eGangotri 


गृद-ज्ञानेन संसारः, मुमुक्षभिहि तीयते । 


तितीषु मानवैः सिन्धु कैवतेनौकया यथा n २२ ॥ 
गुरु के ज्ञान से यह 


a J संसार सागर विमुक्ति प्राप्ति की इच्छा रखने 
वाल व्यक्तियों द्वारा उसी प्रकार पार किया जाता है जिस प्रकार 


मल्लाह की नौका द्वारा पार होने की इच्छा रखने वालें संसारी 
जनों के द्वारा सिन्धु पार किया जाता है ॥। 


२२ ॥ 

यथेन्धने स्फुलिगेन ज्वालाराशिः प्रजायते । 

तथेव गुरुवाक्येन ज्ञानराशिः प्रभूयते ॥ २३ ॥ 

जिस प्रकार ई धन में चिनगारी से लण्टों की राशि उत्पन्न हो 
A 3 ~ im A 

जाती है उसी प्रकार गुरु के एक वाक्य से ज्ञान की राशि उत्पन्न 

हो जाती है ॥। २३ ॥ 


यथा लघुतमो दीपः तमसि ज्योतिदायक: | 
तथा गुरोलघुः शब्दः मोहे जागृतिदायकः ॥ २४ ॥ 
जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक अन्धकार में, प्रकाश का 


प्रादुर्भाव करने वाला होता है; उसी प्रकार गुरु का छोटा शब्द 
भीं मोह (भ्रम) में चेतना प्रदान करने वाला होता है ॥ २४ ॥ 


यस्मिन्निवसति ब्रह्म शब्दरूपेण तत्वतः । 
सः सर्वज्ञः गुरु: योग्यः ब्रह्म रूपे विकल्पितुंम्‌। २५ ॥ 


जिन गुरु में शब्द (अक्षर) रूप से ब्रह्म तत्वतः निवास करता 
> ३ 
२ वह्‌ सब कुछ जानने वाला गुरु ब्रह्म ( ईश्वर ) रूप में समझने 
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योग्य है । अर्थात्‌ अक्षर अथवा शब्द ब्रह्म से अभिन्न होने से us i 


ब्रह्मतत्व से भिन्न नहीं है ॥ २५ ॥ 

सुष्टे: सवरहस्यानि न तस्याविदितानि हिं । | 

सृष्टिस्तु भौतिकीयम्‌ हि हस्तामलकवद्गुरोः ॥ २६ ॥ 

सृष्टि के सम्पूर्ण रहस्य उन गुरु से यहाँ आगे (परोक्ष) E 

हैं। यह सृष्टि तो निश्चित रूप से भौतिक (पंच भूत निर्मित) हं 
से नइवर है । जो गुरु के हाथ में आंवले की तरह (प्रत्यक्षीक्षत ज्ञान 
से युक्त) है ॥ २६॥ 

सुक्ष्मज्ञानमयी सृष्टि: gat या स्ति सनातनी । 

सः स॒ध्टिसवंततस्या:, संस्तुत्या ब्रह्मवत्‌ गुरु) २७॥ 


सूक्ष्म (आध्यात्मिक) ज्ञानमयी सृष्टि सनातन एवं कठिनाई से 
जानने योग्य है। उस आध्यात्मिक सृष्टि का सभी प्रकार का 
विधाता गुरुब्रह्म के समान स्तवन करने योग्य है ॥ २७ ॥ 


नरवर - स्थूलदेहस्य, 

पितरौ जन्मदायिनौ । 
सुक्ष्मज्ञानमयं देह, 

गुरुरेकः ददाति नः ॥ २८॥ 


नाशवान्‌ स्थूल देह को माता-पिता जन्म देने वाले है किन्तु 
सूक्ष्म (आध्यात्मिक) ज्ञानमय शरीर हमें एक गुरु ही प्रदात 
करते हैं । 
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स्थूलरूपेण जीवोऽयम्‌, 
लोके प्राप्तोति अधोर्गातम्‌ । 
सुक्ष्मज्ञानशरीरेण , 
Ravages ॥ २९ ॥ 
पंच भूत निमित स्थूल रूप के द्वारा यह जीव इस संसार में 
अधोगति (पतन-नाश) प्राप्त करता है । सूक्ष्म आध्यात्मिक ज्ञान 
के द्वारा सर्वोच्च (स्वर्गापवर्गादि) लोकों में जीव जाता हे ।।२९॥ 


ज्ञातारो . बहवो लोके 

चक्तारोऽपि न THAT: । 
लोकेन्ञानप्रयोक्तारः 

विरलाः सन्ति सज्जनाः ॥ ३० Ul 


इस संसार में तत्व ज्ञान को जानने वाले बहुत हैं । बोलने 
वालों की भी कमी नहीं है । संसार में व्यावहारिक रूप से ज्ञान का 
प्रयोग करने वाले साधु जन विरले ही होते हैं । ३० ॥ 


ज्ञातारः सन्ति मुकास्तु 

वक्तारो व्यर्थमाषिणः । 
ज्ञातुवक्तुनराः प्रायः, 

विमुखा लोकजीवनात्‌ ॥ ३१ N 


सत्य को जानने वाले तो प्रायः चूप चाप रहते हैं, भाषण देने 
वाले तत्व शन्य व्यर्थं बोलने वाले हैं। तत्ववेत्ता तथा व्याख्याता 
व्यक्ति प्रायः लोक जीवन के व्यावहारिक पक्ष से विमुख रहते हैं।। ३ १॥॥ 
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को लोक-व्यवहारस्य, 
सिद्धान्तस्य च तत्वतः । 
ज्ञाता-वक्ता-प्रयोक्ता च, 
गुरुवदस्मिन्‌ भुतले ॥ ३२॥ 


कौन लोक व्यवहार तथा परलोक (अर्थात्‌ आध्यात्मिक) 
विद्यानिधि का इस पृथ्वी पर गुरु के सदुश जानने वाला तथा व्यव- 
हार करने वाला है ? अर्थात्‌ गुरु के अतिरिक्त अन्य कोई तत्व 
ज्ञान का जानने वाला, कहने वाला तथा प्रयोग करने वाला 
नहीं है ॥ ३२ ॥ 


गुरुः gaa: लोके, गुरुः सिद्धि-प्रदायकः | 
भक्तेरपि गुरु: हेतुः, मुक्तेशचापि विधायकः ॥ ३३ ॥ 
गुरु इस संसार में शुद्धि प्रदान करने वाला, गुरु ही सिद्धि 
प्रदान करने वाला है । भक्ति का गुरु ही मूल कारण है तथा मुक्ति 
का भी वही नियामक है ॥ 33 ॥। 


गुरुरेव विधिः लोके, सः एवेकनिधिः सुधीः । 
aaa तेन विना शून्यम्‌, गतिरम्या न तं विना ॥ ३४ il 


७० 


गुरु ही इस लोक में विधि है, वही सुन्दर बुद्धियुक्त निधि 
है । उनके बिना यह संसार हवंत्र अन्धकारमय है, उनके बिना 
व्यक्ति की कोई अन्य गति नहीं है ॥ ३४॥ 
| गुरुः शक्तिः ग रु: युक्तिः गुरुः मुक्तिरकल्पितः | 
mada महासिद्धिः न गरोः परतः भुवि । ३५ । 
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गुरु शक्ति है, गुरु युक्ति है तथा गुरु ही अकल्पित मुक्ति रूप ह्‌ | 
गुरु ही महासिद्धि स्वरूप हैं, गुरु के परे अन्य तत्त्र इस संसार में 
प्राप्य नहीं हे ॥ ३५ ॥ 


विना गरु नज्ञानन्तु न मानं लोक-सम्मुखे । 
न शान्ति: कान्तिररप्यास्त तं विना मृञवन्नरः। ३६ | 


विना गुरु के संसार में न तो (आत्म) ज्ञान तथा न सम्मान 
है। गुरु के विता न शान्ति और न कान्ति ही है, उसके बिना 
मनुष्य प्राण-विहीन सा है ।। ३६॥ 


ग्‌रुज्ञाता गुरुज्ञयः ज्ञानमस्ति गर्छहि a: 
संत्र: तं चिना शून्य: ज्योतिरः्यन्न तं बिना । ३७ | 


गुरु तत्व ज्ञाता, स्वयं को जानने योग्य तथा Te ही ज्ञान स्वः 
रूप है । dare उनके बिना शून्य है उनके विना कोई अन्य ज्योति 
नहीं है अर्थात्‌ गुरु ही इभ जगा में ज्ञान के क्षेत्र में सर्वस्व 
TU ३७ ॥ , 


सर्वा शिष्य-हितार्थं यः पश्यति समदर्शिवत्‌ | 
चित्तेष्पि ana त्या यो, ध्यायतेशिष्यसद्गतिम्‌ | ३८ | 


जो सभी शिष्यों के हित प्रयोजन को समदर्शी के सदृश सम- 
भाव से देखते हँ; चित्त में भो गुरु शिष्य की सद्गति (विमुक्ति) 
को समान वृत्ति से ही ध्यात करते हैं वह महान्‌ समदर्शी 
हैँ। ३८॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र्‌ g 
१ 0९ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सद्ग रु: येन afeg: ana: साध्योऽस्ति तेन हि | 
सर्ग-गैभव-सम्पत्न, स एगैकयशोधर: । ३९ | 


जिनके द्वारा सद्गुरु को समधिगत करने में सफलता प्राप्त 
हो गयी, उनके द्वारा इस जगत्‌ में अन्य AS वस्तु सिद्ध करने 
योग्य नहीं है। सभी वैभव से युक्त वह ही यश को धारण करने 
वाले हैं । ३९ ॥ 
कपाकरो य; सुविचारशीलवान्‌, 
विवेकनेत्र: भवतापमोचक: । 


प्रकाश पुंजे पथि योऽस्ति नायकः, 
गुरोः समः को ग्‌ रुगोरवान्वितः। ४० | 


जो गुरु कृपा करने वाले, सद्विचार एवं सदाचरणयुक्त, 
विशिष्ट ज्ञान चक्षु, संसार को त्रिविध सन्तागों से मुक्त करने वाले 
हैं; जो शिष्य को प्रकाशमय मागं पर ले जाने वाले हैं, ऐसे गुरु 


के समान अन्य कोन महान गौरव से युक्त है ? अर्थात्‌ कोई | 


नहीं ॥ ४० n 


कुबुद्ध-गते पतितं तमोवृतम्‌, 
नरं नयत्त्यूध्वतम॑ प्रकाशितम्‌ । 
सुमागं- नेता करुणाकरोमहान्‌, 
महामतिः कोगुरुबन्‌महान्‌ भुवि ॥४१॥ 


जो कुबुद्धि रूपी गतं में गिरे हुए, अन्धकार से घिरे हुए 
मनुष्य को उच्चतम प्रकाशित स्थान में ले-जाते हैं; सन्माग में 
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ले जाने वाळे दया करने वाले महान्‌ बुद्धिमान्‌ गुरु के AGA अन्य 
कौन इस पृथ्वी पर महान जन है? अर्थात्‌ गुरु से अधिक कोई 
भी महिमामय नहीं है ।४१ 

aatan विभत्रो विनयाय यस्थ; 

शीघ्र विनाशयति शिष्य-धियोऽन्ध्कारम्‌ | 

साध्याय यो भवति सिद्धि-प्रदो जगत्याम्‌, 

कोऽन्धः कृपाल्गुर्वम्महिमामयोऽत्र US RU 


जिनका तत्व-ज्ञान पर्ण उपदेश का वैभव विनय के लिए 
शिष्य की बुद्धि का अन्धकार शीघ्र नष्ट करता है | जो (गुरु) 
साध्य (ब्रह्म पद एवं मुक्ति प्राप्ति) के लिए ससार में साधन रूप 
हैं । कृपाळ गुरु के समान अभ्य कौन यहाँ महिमा मय है | अर्थात्‌ 
गुरु के अतिरिक्त अन्य कोई संपार में महत्वपूर्ण नहीं है ।४२ 


नित्यं न मातृजमिद खल॒भूत- देहम्‌, 
कालो विनादर्यात नश्वरमस्थ रूपस्‌ ॥ 
fag जीव -- जगदीइवरख्पज्ञानम्‌, 
यस्यप्रदातगुरुरीष्वर एव लोके NSIN 


निश्चय ही माता से उत्पन्न होने वाला इस जीवका 
शरीर नित्य नहीं है अर्थात्‌ नाशवान्‌ है। प्रतिक्षण इसके रूप 
को काल नष्ट करता है। जीव परमात्मा रूप का परमज्ञान ही 
शाइवत है, जिसको प्रदान करने वाला गुरु इस ससार में ईश्वर 
रूप ही हैं ।४३। 
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अस्मिन्‌-विशाल-वसुधा-परले नराणां, 

जन्मदात्त पितरौ किलहेतुरूपौ | 

स्वर्गापवगं - निधि - दुलंभसाध्यलाभे, 

सूक्ष्मात्मसाधन - विधोगुरुरेकहेतुः ॥ 

इस विस्तृत पृथ्वी पटल पर मनुष्यों को जन्म देने वाले | 

माता-पिता निश्चय ही कारण रूप हैं । स्वर्ग मोक्ष-निधि रूप 
SON साध्य की प्राप्ति में सूक्ष्म आध्यात्मिक साधन की विधि में 
तो गुरु ही एक कारण स्वरूप है | 

अपनयति तमोथ्‌ः सर्वदा ज्ञानदीप्त्था । 

मथयति परिशुद्धय॑ चित्तवृत्तीः दयालुः | 

वितरति वरविद्यां यः सदा साम्यरोत्या, 

गुरुजनशदृशः को विद्यतेऽस्यां धरायाम्‌ ॥४५॥ 


जो गुरु ज्ञान ज्योति के द्वारा अन्धकार को दुर करते हें । 
दयालु गुरु चित्त वृत्तियों को बिशुद्ध करने के लिए मथते हैं। जो 
सदव समान रीति से श्रष्ठ विद्या को वितरित करते हैं, गुरुजन 
के समान इस पृथ्वी पर अन्य कोन महान्‌ बिद्यमान है अर्थात्‌ 
कोई नहीं ।४५। À - 
पशुपट-धनदानेम्यो वरम्‌ भुमिदानम, 
बहु क्षुषितपिपास्वोस्तृप्तिदान ax हि। 
निखिल जगति विद्यायाः ad नास्तिदानम्‌, 
इह न खलु सुलभ्यतस्थदातादयालः ॥४६॥ 
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पशु, वस्त्र, धनादि के दान की अपेक्षा पृथ्वी का दान 
उत्तम है। अति भूखे प्यासे व्यक्ति क्रो सन्तुष्टि प्रदान करन T 
निश्चय ही उससे भी अच्छा है । सम्पूर्ण संसार Ñ विद्या के 
समान अन्य कोई दान नहीं है । यहाँ उसका भी दान देने वाला 
दयाशील व्यक्ति सुलभ नहीं है ।४६। 


fang जीवान्धे विमलतमूदृष्टिं नयति यः, 
सहामायापाशे मिगडितक्रुलोकंपुगतिदः । 
निमज्जन्तं जीवं भबजलनिधेस्तारयति यो, 
असारे संसारे गरुजनससः को गुरुतरः ॥४७॥ 
जो गुरु जड़ एवं अन्धे जीवों में कलुषहीन दृष्टि उत्पन्न 
करते हैं; महामाया के बन्धनों से जकडे हुए मानव लोक को 
द्गति प्रदान करने बाले हैं; डबते हुए जीव को जो संधार” 
सागर से पार करते हैं। असार इस जगत्‌ में गुरुजन के समान 
अन्य कोन उनसे बढ़ कर है? अर्थात्‌ गुरु का अपेक्षा काई अधिक 
महत्त्वशाली नहीं है ।४७। 


प्रकाश ata गुरुदेवो5ल्लिंदयया, 

न जाने जीवो$स्मिनजगतिजडरूपेत्रभति किस्‌ [ 
पर्ततम बाधाभि: पथि नयति यः सम्बलधुरस्‌, 
तथाप्यन्थोपंग*पततिक्रिम्होहीनविभव: ॥४८॥ 


गुरुदेव अति करुणा पूर्वक शिष्य को प्रकाश पूर्ण सन्माग 


A > रें <= q ग्‌ 
टिप्पणी-क्रमश: मालिनी एवं शिखरिणी छन्दा का यहां भ NT 


हुआ है। 
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निदिष्ट करते हैं फिर भी न जाने क्यों इस संसार में जड़ रूप 
जीव माया-जाल में भटकता है ? बाधाओं के द्वारा मार्गे में गिरते 
हुए शिष्य को जो आधार प्रदान करते हैं, फिर भी अन्धा 
(सदसद्‌ःविवेकहीन) पंगु (गति-हीन) वेभव-विहीन जीव क्यों 
पतन को प्राप्त होता है । यह आश्चर्य का विषय है ।४८। 

महद्गम-क्लेशामनुभवति प्रागूजन्म जगति, 

जरावस्थादुखँ भंवतिमपमीतशचमरणात्‌ । 

घुवामुत्वा लोक्ेविषयविषवाणेरशरणः, 

शरण्य ज्ञातारं भजति नहि जीवो जड़मतिः ।४९। 

जीव संसार में जन्म से पूर्व बड़े गर्भ क्लेशों को अनुभव 

करता है, तदुपरान्त वृद्धावस्था के दुखों पे एवं मरण के दुःख से 
भयभीत हो जाता हे । युवावस्था प्राप्त कर संसार में विषय रूपी 
चाणों से असहाय जड़मति जीव शरण लेने योग्य ज्ञाता (गुरु) को 
भी नहीं प्राप्त करता है ।४९। 

विकार gg हरति कृपया यः सुसतिदः, 

महामोहैपापं हरति करुणेशो गुरुवर: । 

तथाप्यस्मिन्‌ लोके भवति नहि ज्ञान्तिःमुखमयी, 

कदाप्यस्मिन्‌ जोबेविमलमतिसुविधि: प्रभविता ॥५०॥ 

जो गुरु दोष, दुबु द्धि को कृपापूवेक नष्ट करते हैं तथा 

सद्बुद्धि प्रदान करते हैं जो करुणाशील गुरु महामोह और पाप 
को दूर करते हैं फिर भी इस संसार में सुखमय शान्ति 
समृत्पन्न नही होती है । क्या कभी कल्याण. प्रदान करने वाळी 
निर्मळ मति इस जीव में उत्पन्न होगी 1५०] 


0 
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४ 
प्राचीनकाले आदर्श गुरुणां aiaa 


स्वगुरोविमुखात्‌ देवा सद्यो सुत्वा श्रियइच्युत!: | 
लेभिरे ते महादुःखं स्वर्षाद्रपिकिषितारतदा NRR 


अपने गुरु (बृहस्पति) से विमुख होने के कारण शीघ्र ही 
daad से भ्रष्ट होकर देवताओं ने देत्यों के द्वारा घोर दुःख प्राप्त 
किया, तब वे स्वर्ग से निष्कासित हो गए ।५१। 

लब्यूज्ञाशुक्र-दया दृष्टि बभूव श्रीपतिः afe: | 

तं नानमत्य सः शीघ्र छलितो विष्णुना बली ॥५२!। 


अपने गुरु शुक्राचार्य की दया-दृष्टि को प्राप्त कर दैत्यराज 
बलि स्वगंश्री के स्वामी हो गये थे। उनकी बिना i अनुमति को 
प्राप्त कर (वामन को) यज्ञ में तीन पृथ्वी हाना ही देते के कारण 
वह वलवान्‌ बलि भगवान्‌ विष्णु के द्वारा छले गये ।५२। 
क्षमाशीलो वशी धीरः वशिष्ठः शिष्ट-कर्मवान्‌ | 
रघुकुल - Tea afes: नीति-पण्डितः ।।५३॥ 


ल, इन्द्रियों को वश में रखने वाले, घैयंशाली, 


ठा 
क्षमाशी ही 


शिष्ट कर्मों को करने वाले, श्रेष्ठ नीतिज्ञ रघुवंश के कुल 
वशिष्ठ वन्यनीय हैं ।५३। 


तपस्तेजस्वि - धर्मज्ञः शस्त्र-शास्त्र - विशारदः | 


fi ; Sil 
दढसंकल्पवान्‌ धीरो agaia: प्रतापवान्‌ ॥५४। 
CE-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तपस्या, तजस्विता से युक्त, धर्म को जानने वाले, शस्त्र 
एव शास्त्र में निपुण, सुदृढ़ संकल्पो से युक्त (गुरु) विश्वामित्र 
प्रतापश्ञाली थे ।५४। 


मादिकविगुरः पूज्य; प्राचेतः पथनाथकः। 
रामकाव्यसुधावर्षी स वाल्मोरिमुनीशवरः RN 


ऋषि प्राचेतस्‌ द्वारा निदिष्ट मागे पर आगे ले जाने वाले, 
रामकाव्य (रामायण) की अमृत वर्षा करने वःछे वे आदि कचि 
मुनीइत्रर वाल्मीकि पूज्य गुरु हैं 1५५ 
अध्वंबाहुमंहात्सा यो धमंम्‌ भाषितवान्‌ शुभम | 
ज्ञानसृतिम्‌ गरुश्रेष्ठ वेदव्यासं नमाम्यहम्‌ ५६॥ 
कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के qå जिस महात्मा ने भूजा 
उठाकर कल्याणकारी धमं को व्यक्त किया, sa maafa गुरु-श्रेष्ठ 
वेदव्यास को मैं नमस्कार क ता हूँ ।५६। 
यस्य गोरवगाथात्ति गीयते सर्वं mai 
स गुरुपूणिमायाळ्च wea पुज्यो गुरुत्तमः goil 
एक जिनकी गोरव-गाथा सभी मनुष्यों के द्वारा गायी 
जाती है वे गुरुश्रेष्ठ वेद व्यास गुरु पूणिमा के अवसर पर 
भक्ति पूर्वक पूज्य हैं अर्थात्‌ उनकी पूजा की जानी चाहिए ।५७। 
रामः गुरुप्रभावेण लोकेशैरपि afaa: | 
ईशरूपेण लोके सः SHA 
CC-0.In Public Bhai bat yaad vA hon, 
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श्री रामचन्द्र जी गुरु वशिष्ठ एवं विश्वामित्र के प्रभाव 
से इन्द्रादि लोकपालों द्वारा afaa हुए । ईश्वर रूप से संसार में 
वे भक्तिपूर्वक स्मरण बिये जाते हैं । 


सान्दीपनि-प्रभावेण योगेशः केशवोऽभवत्‌ | 
योगतत्वमथंज्ञानं गीतं तेत रणस्थले ।५९। 


गुरु सान्दीपनि के प्रभाव से श्रीकृष्ण योग विद्या के स्वामी 
हो गए । उनक्रे द्वारा कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में योग तत्व से युक्त 
ज्ञान का (अजु न को) उपदेश दिया गया ।५९। 


द्रोणेनैव श्रुतः पार्थः ` लोकेऽस्मिन्‌ घनुषीश्वरः | 
यस्य गाण्डीवछायायां सुप्तः आान्त्या युधिष्ठिर; ।६०। 


गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा ही अजु न इस संसार में सर्वेश्रेष्ठ 
धनुर्धर के रूप में विख्यात हुए जिनके गाण्डीव धनुष की छाया 
में धर्मराज युधिष्ठिर ने श न्ति पूवेक शयन किया अर्थात्‌ राज- 
सुख-भोगों का अनुभव किया ।६०। | 

जगदनित्यतां दृष्ट्या AWA धृतबान्‌ महत्‌ | 

शाक्यमु निग्‌ aa: गौतमबुद्ध आत्मवान्‌ ॥६१।। 

जिन्होंने संसार की अनित्यता (क्षण भंगुरता) देख कर 
महान्‌ वैराग्य धारण किया वे जितेर्द्रिय शाक्य मुनि गौतम बुद्ध 
हमारी saat के योग्य हैं। 


वर्धमानोसहाबीरः भक्त्या गेयः मनस्विभिः | 
जन धर्मस्य शास्ता यो नित्रन्थांहड्जिनाभिधः ।६२। 
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जो जैन धर्म का उपदेश देने वाले निग्रेन्य, अहत्‌ एवं 
जिन नाम वाले हैं वे वर्धमान महावीर बुद्धिमान्‌ जनों के द्वारा 
भक्ति पूर्वक गाये जाने योग्य हैं ।६२। 

चाणक्य-विद्यश्ा वीर: चन्द्रगप्तः ` नृपोऽभवत्‌ | 

नाऽभवत्‌ यवनाधीना पृण्यभूमिरियं तदा ।६३। 


चाणक्य की विद्या से वीर चन्द्रगुप्त भारतवर्ष के राजा 
हो गए थे तभी यह पावन भूमि भारत यवनों के अधीन नहीं 
हुआ था ।६३। 
यश्चतुदिशि देशेऽस्मिन्‌ वेदान्तं सुस्थितिप्रदः | 
जयस्वाचार्यतर्यो हि सः जगद्गुरुशंकरः ।६४। 
जो इस भारत देश में चारों दिशाओं में वेदान्त दर्शन को 
प्रतिष्ठित करने वाळे हैं, उन आचारय श्रेष्ठ जगद्गुरु शंकराचार्य 
की जय हो ।६४। 
शास्तेकेशवरवादस्य सन्तः परम" वैष्णवः । 
विशिष्टाह त वादी सः गेयः रामानुजो गुरुः।६५। 
एकेश्वर वाद की शिक्षा देने वाले, परम वैष्णव सन्त, विशि- 
ष्टाहेतवादी वे गुरु रामानुजाचायं हमारे द्वारा कीर्तनीय है | 
रामानन्दस्य मन्त्रेण कबीरः तन्तुबायकः | 
दिव्य-ज्ञानेन लोक सः मुक्तिमार्गं मदयत्‌ ।६६। 
गुरु रामानन्द के मन्त्र [राम नाम] के द्वारा जुलाहे कबीर ने 
अपने दिव्य ज्ञान वे सं माग 
भे संसार को मुक्ति का मागे, विल्या, था, 
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मत्स्येनद्रनाथगोरक्षो योगिनों नाथपन्थिनौ । 
गुरुशिष्यो सदा वन्द्यौ ज्ञान-योग-परायणे: ।६७। 
गुरु मत्स्येन्द्रनाथ तथा गुरु गोरखनाथ दोनों नाथ पन्थी योगी 

गुरुशिष्य ज्ञान एवं योग में आस्था रखने वाले श्रद्धालु जनों द्वारा 
नित्य वन्दनीय हैं । 

शुभ्रा यस्य यशोराशिः राजते प्रन्थसाहबे | 

अद्यापि पुज्यते भक्त्या ज्ञानी सद्गुरुनानकः ।६८। 


जिनकी निर्मल कीतिराशि 'ग्रन्थ-साहब' नामक ग्रन्थ में शोभाय- 
मान है, वे आज भौ ज्ञानी सद्गुरु नानक देव भक्ति पूर्वक पूजे 
जाते हैं ॥ ६८ ॥ 
स्तृत्यो$स्त्यज नो देवः खुसरो- त्राणदायकः | 
स्वप्राणान्‌ त्यक्तवान्‌ योद्धा धर्मोधेरय-धुरन्धरः ।६९। 


सम्राट्‌ जहाँगीर के पुत्र खुसरो को शरण देने वाले धैय धुरन्धर 
गुरु अजु न देव जिन्होंने धर्मार्थ प्राण छोड़ दिये थे वे धमंपरायण 
ग्रु हमारे द्वारा स्तवनीय है ॥ ६९॥ 


साधुः जनप्रियो भक्तः विइवबन्धुत्वमावकः | 
वैष्णव: FAATI सः चेतन्योऽस्ति महाप्रभुः ।७०। 


विश्व बन्धुत्व की भावना उत्पन्न करने वाळे, जनप्रिय भक्त, 
प्रेम मार्गी वैष्णव वे चैतन्य महाप्रभु साधु है ॥ wo ॥ 


aig: सम्तकविः ज्ञानी, दादूपन्थप्रवतकः | 


दव्यमागमदशयत्‌ ।७१। 
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दादू पन्थ को चलाने वाले, सन्त कवि दाटू दयाल ज्ञानी हैं, 
जिन्होंने परम्परा के बन्धन में बंधे समाज को सुन्दर ज्ञान का मार्ग 
दिखाया ॥ ७१ I 


सुफीकविः यशस्वी हि, सुप्रेमाख्यानगायकः । 
जायसी गुरुरूपेण शोभते ज्ञानराशिना ।७२। 


सुन्दर प्रेमाख्यान को गाने वाले सूफी कवि मलिक मोहम्मद 
जायसी यशस्वी हैं जो ज्ञान राशि से गुरु रूप में शोभायमान हैं । ३२। 


गुरोनरहरेर्लाभात्‌ तुलसी हुलसीसृतः। 
राब्रकाव्यामृतेनाथ लोकेऽमरोऽणरोऽस्ति सः ।७३। 


TS नरहरि की प्राप्ति करने के कारण इधर उधर अनाथवत्‌ 
भटकते हुलसी-पुत्र (गोस्वामी तुलसी दास) राम काव्यामृत (राम 
चरित मानस) के द्वारा आज भी संसार में अजर-अमर हैं। ७३ ॥ 


वल्लभस्य दयादृष्ट्या सः सुरोऽन्धोपिऽपायकः | 
श्रीकृष्णं दिव्यदृष्ट्येव दृष्ट्वा गीत्वाऽमरोभवत्‌ ।७४। 


आचार्य वल्लभ (अष्टछाप के प्रतिष्ठापक) गुरु की दया दृष्टि 
के कारण वे जन्मान्ध भिक्षुक गायक सूरदास अपनी अन्तदृष्टि से 
भगवान्‌ श्री कृष्ण के दिव्य रूप को देखकर पदों में गान कर, 
अमर हो गए ॥ ७४ it 


महाधर्मोपदेष्टा यो विद्वान्‌ भक्तश्च नीतिवान्‌ । 


गेयः £ जकः 
CC-0.In Public AAA ।॥ कष्ट छाप नियोजक्‌॥॥७५ | 
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जो महान्‌ धर्मोपदेशक, भक्त तथा नीतिपरायण थे, वे अष्ट छाप 
के नियोजक महत्मा विट्ठल नाथ कीर्तनीय गुरु हैं ॥ ७५ ॥ 


वुन्द।वने वसन्‌ स्वामी हरिदासः महाप्रभु: | 
संगीत शास्त्र निष्णातस्तानसेन गुरुः वशी ।७६। 


जितेन्द्रिय, वृन्द'वन में वास करते हुए, महा प्रभु हरिदास 
संगीत शास्त्र में पारंगत तानमेन के गुरु थे ॥ ७६ ॥ 
तुकारामः सुधीवस्ययो, वारकरीमतप्रदः । 
विमुक्ताजनता जाता, ज्ञानलब्धूवामहात्मनः ।७७। 


वारकरी सम्प्रदाय के प्रव॑ तक, मनीषी सन्त तुकाराम वन्दनीय 
हैं, जिन महात्मा से ज्ञान प्राप्त कर जनता अज्ञान से विमुक्त हो 
गई है॥ ७७॥ | 
मुत्तिज्ञानप्रदानाय गृहस्थ: परमाथिभिः | 
एकनाथो महाराष्ट्रे पुज्यते सर्वमानवेः ।७८। 


मोक्ष ज्ञान को देने के लिए सभी परमार्थी Teer जनों के द्वारा 
महाराष्ट्र में सन्त एक नाथ पूजे जाते हैं ॥ ७६ ॥ 
रामदासदया-दुष्ट्या शिवराजो जयी श्रुतः । 
तमथंगरु-शिष्येण मुगलाः भयकम्पिता ।७९। 


समर्थ गुरु राम दास की दया दृष्टि से छत्रपतिराज (शिवाजी) 
शत्र-विजयी सुने गए । समर्थ गुरु के शिष्य शिवाजी के द्वारा मुगल 
लोग भय से कम्पित हो जाते थे अर्थात्‌ शिवाजी को शत्रु विजेता 
बनाने का श्रेय उनके गुरु राम दास को ही है ॥ ७९ ॥ 
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रामकृष्णप्रभावेण नरेन्द्रो नाम बालक: | 
विवेकानन्दनाम्नाऽसौ पश्चाल्लोकेश्षुतः जनं: ।८०। 


गुरु रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव के कारण नरेन्द्र नाम 
का यह बालक स्वामी विवेकानन्द नाम से बाद में संसार में प्रसिद्ध 
हुए अर्थात्‌ स्वामी रामकृष्ण परमहस की अध्यात्म विद्या के प्रभाव 
से विवेकानन्द ने पाइचात्य देशो में भारतीय संस्कृति एवं तत्त्व 
ज्ञान का प्रचार किया तथा प्रसिद्धि प्राप्त की ॥ ८० ॥ 


ज्ञानी प्रज्ञाचक्षुः स्वामी, AMA प्रचारक: | 
दयानन्दगुरु दण्डी बिरजानन्दमाथुरः ।८ १। 


वेदिक ग्रन्थों का प्रचार करने वाले, प्रज्ञा चक्षु, ज्ञानी महर्षि 
दयानन्द के गुरु मथुरा निवासी स्वामी बिरजानन्द दण्ड धारण 
करने वाले संन्यासी गुरु हैं॥ ८१ ॥ 


दयानन्दामिधानेन मूलशंकर आत्मवान्‌ । 
'गुरुज्ञानप्रपोगेन manaa दधौ ice 
दयानन्द नाम से आत्मवान्‌ मूल शंकर ने गुरु के द्वारा दिये 
गए ज्ञान के प्रयोग से इस देश के उद्धार का व्रत धारण किया tc २। 


वेदिकधमंगोप्तासीत्‌ आर्यसमाजसंस्थयः | 
यस्य सिद्धान्तवाक्येरस्तु ज्यो तिर्मयाः वयं पदा ic ३। 


वेदिक धमं की आर्य समाज संस्था से जो रक्षा करने वाले थे 
.भौर जिनके सिद्धान्त वाक्यों से हम सदैव ज्योतिमंय हैँ । ८३ । 
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aù ब्रह्मसमाजेन स राजा राममोहनः । 
कुरीतिनाशने लोनः भूतो विमुक्तये भवः ।८४। 


बंगाल में वे राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के द्वारा 
सामाजिक कुरीतियों को नष्ट करने में राष्ट्र भूमि को अंग्रेजों से 
` स्वतन्त्र कराने में लीन हो गए । ८४ । 


रवीन्द्र ऋषिकल्पोऽस्ति कवीन्द्रः कीतिमान्‌ गुरुः | 
यस्य साहित्यिकी वाणी, व्रता सर्वमनीषिभिः ।८५। 


ऋषियों के समान कवीन्द्र-रवीन्द्र यशस्वी गुरु हैं, जिनकी 
साहित्यिक वाणी (गीतांजलि आदि) सभी मनीषियों द्वारा ग्रहण 
की गई है। ८५ i 


आँग्लशासननिविण्णां दुर्नोत्या बहुदुःखिताम्‌ | 
दृष्ट्वेमां भारतर्भाम गान्धिगुरुरजायत्‌ ।८६। ` 


भारत भूमि को अंग्रेजी शासन से दुःखी एवं उनकी कुशासनिक | 
नीति से अत्यन्त दुःखी होकर गुरु गान्धी ने इस देश में जन्म 
लिप । ८६ । | 


पितृभक्तः सदाचारी नम्रो गुणगणान्वितः | 
सार्ध कस्त्रबा देव्या siad दधौ गुरुः ।८७। 


गरुगान्धी पितृभक्त सदाचारी नम्र एवं गुणवान्‌ थे । कस्तूरबा 
देवी के साथ उन्होंने धमंत्रत को घारण किया अर्थात्‌ सम्यक्‌ रूप 


से धर्म का पालन किया । ८७ | 
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आंग्लानां भेदनीतिम्‌ सो अफ्रीकायां व्यकम्पयत्‌ | 
कृष्णवर्णा . नरा जाताः गास्धिमार्गानुयायिनः tact 


अंग्रेजों की बिभेद नीति को उन्होंने अफ्रीका में डिगा दिया । 
काले लोग वहाँ गान्धी मार्ग के अनुयायी हो गए sc | 


अहिसासध्यशस्त्रास्यां योद्धाऽजेयोऽभवत्तपी । 
स्वराज्यं स्थापयामास, स्वदेशे सः मह्दात्रती ।८९। 


अहिसा-सत्य शस्त्र से वे तपस्वी अजेय योद्धा हो गए। उन 
महाव्रतशाली ने अपने देश में स्वराज्य की स्थापना को । ८९ | 


आत्मशक्त्याऽऽचरन्कमं सः साबरमतीतटे | 
सेवाग्रामेऽक्ररोत्सेवां संतप्तानां स्वदेशिनाम्‌ ।९०। 


अपनी आत्मशक्ति पे साबरमती नदी के तट पर जीवन भर 
कमे करते हुए उन्होंने संतप्तः देशवासियों की सेवा ग्राम में सेवा 
की थी । ९०.। 


हे रामेत्यमिधायार्थः  गुल्लिकाघात-कषितः | 
सन्तः स्वगं जगामाशु त्यक्त्वा आरतभ्रांगणम्‌ ।९१। 


गोडसे की गोलो के प्रहार से पृथ्वी पर गिरे वे महात्मा गांधी 
है राम ऐसा कह कर alter ही भारत-भूमि को. छोड़ कर स्त्रां 
सिधार गए । ९१ । 


रामभक्तं gaia ज्ञानिनं लोकपृणितं | 
बन्दे कमंब्रतं बीरं अहिसासत्पपालकम्‌ ।९२। 
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राम भक्त सुन्दर धर्म को जानने वाले, लोक पुजित, कर्मशील 
अहिंसा सत्य का पालन करने वाले वीर महात्मा गान्धी की मैं 
वन्दना करता हूं । ९२ I 


नमो धीराय वीरय घर्मज्ञगरवे नमः । 
ATAKAA कृतार्थाय नमो गान्धि महात्मने ।९३। 


धीर वीर को नमस्कार है । धमंज्ञ गुरु को नमस्कार है। अपने 
a वश में रखने वाल, SATA महात्मा गान्धी को मेरा नमस्कार 
|| शु | 
तिलकः स्तवनीयोऽस्ति स्वातत्त्र्यमन्त्रदायक: | 
कर्मयोगी महायोद्धा, गीतातत्वविद्ञारदः ।९४। 


स्वतंत्रता (स्त्रतन्त्रता हमारा जन्म faa अधिकार है) मंत्र 
को देशवाशियों को देने वाले महान्‌ योद्धा कमे में ही योग की 


भावना रखने वाले एवं गोता रहस्य में पारंगत श्री वाल गंगाधर 
तिलक स्तवनीय हैं । ९४] 


गोखलेमालवीयाशइच माननीया मनस्विन: । 
भारते भव्यरूपेण भासन्ते जन-मन्दिरेन्‌ ।९५। 


श्रीगोपाल कृष्ण गोखले तथा पं० मदन मोहन मालवीय मान- 


नीय मनस्वी जन आज भी भारतवर्ष में जन मन में श्रेष्ठता पूर्वक 


शोभायमान हैं । ९५। 


सर्वोदयी सदाचारी भुदानयज्ञसाधकः। 
विनोवाविजयी भुयात्‌ पवनारे जितेन्द्रियः ।९६। 
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सर्वोदय सिद्धान्त का पालन करने वाले, सदाचारी, जितेन्द्रिय, 
भूदान रूपो यज्ञ के साधक, ऋषि विनोवा भावे, पनवार नामक 
आश्रम में विजय को प्राप्त करे । ९६ | 


बहुदाहरणानीह संगीतकाव्यकमंणि । 
` बिना गुरु गतिर्नास्ति प्रत्यक्ष लोकजीवने ।९७। 


संगीत शास्त्र काव्य शास्त्र आदि अनेक कर्मों में (अनुल्लि- 
खित) अनेक उदहरण इस संसार में हैं। बिना गुरु के विद्याओं में 
किसी प्रकार की गति दृष्टिगत नहीं होती ऐसा लोक जीवन में 


प्रत्यक्ष परिलक्षित होता है । ९७ | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sank FolRdatidn Chennai and eGangotri 


z 


आधुनिक काले गुरुणां (शिक्षकानां) स्थितिः 


शिक्षक-रूपे गुर्वःसाम्प्रतन्तु सन्ति वेतनभोगिनः। 
दासवृत्यासमाजे लभन्ते मानं न तादृशं।९६। 


शिक्षक (अध्यापक) के रूप में गुरुजन इस समय वेतन-भोगी 
हैं। सेवा वृत्ति के कारण वे समाज में नैसा (जैसा प्राचीन कॉल में 
था) सम्मान नहीं प्राप्त करते हैं । अर्थात्‌ आधुनिक काल में समाज 
जा को सेवा वति Ta करने के कारण हेय दृष्टि से देखता 
रै । ९८ | 


शिष्यं: परीक्षायान्तु प्रयुञ्जन्तेऽनुचितसाधनानि । 
शिक्षकः सापमानं च सहन्ते प्रताइनाम्‌तेषाम्‌ ।९९। 


शिष्यगण परीक्षा में अनुचित साबनों (नकल आदि) का 
प्रयोग करते हैं तथा शिक्षकगण उन्हें निवारित करने पर (अपमान) 
पूर्वक उनकी प्रताइना सहते हें । ९९ । 


शिक्षणसंस्थाअधिकाः प्रायः कुप्रबन््रकास्तासु सन्ति | 
बहवोऽध्यापकास्तत्र शोष्यन्ते सर्वदा बहुधा ।१००। 


शिक्षण संस्थ।ये अधिक हुँ, उनमें प्रायः प्रबन्धक अच्छे नहीं हैं । 
अनेक अध्यापक उन संस्थाओं में अनेक प्रकार से शोषित किए 
जाते Ë l १०० | 
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प्रशासनमुपेक्षते नाभिभावकाइच सदयास्तान्‌ प्रति । 
संघषऽशान्तास्ते चिन्तयन्ति छात्रहितं नेव 1१०१) 
वर्तमान प्रशासन शिक्षकों की स्थिति के प्रति उपेक्षा करता 
है तथा छात्रों के अभिभावक गण भी उनके प्रति सदय तथा 
सहानुभूतियुक्त नहीं हैं । संघर्ष में अशान्त वे छात्रों के हित का 
ध्यान नहीं रखते हैं । १०१। 
छात्र-शिक्षक-सम्बन्धः सविकारः दुश्यतेऽधुनादेशे । 
पतनोन्मुखी सन्ततिः दरिद्रायते प्रगतिहीना ।१०२। 
इस समय देश में छात्रों तथा शिक्षकों का सम्बन्ध दोषयुक्त 
दृष्टिगत होता है । पतनोन्मुख वर्तमान पीढ़ी उन्नति रहित दरिद्र 
की -भांति आचरण करती है। 
तेजस्तादृशं नव तेषु न संयमः न स्वाध्यायः | 
विलासर्पके मग्नाः भ्रमन्त्मरंधकारे पथि सदा ।१०३। 
जैसा कि प्राचीन समय में तेज था, न वैसा तेज न उनमें 
संयम, न स्वाध्याय है | विलासपूर्ण जीवन के कीचड़ में निमज्जित 
वह सदैव अन्धकारमय मागं में भटकते रहते हैं । 
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राष्ट्रप्रगाति प्राप्तुं, गुरुणां स्थितिरुन्नेया पूर्ववत्‌ । 
ग्रोज्ञांनतेजोभ्याम्‌ भाविसन्ततेरुन्नतिखंलु ।१०४। 


राष्ट्र की प्रगति को प्राप्त करने के लिए पहिले की तरह 
गुरुजनों की स्थिति. ऊंची उठानी चाहिए। यह निश्चित है कि 
गुरु के ज्ञान और तेज से भविष्य की पीढ़ी उन्नत होगी | 


वृणोत्वज्ञो sta: स्वगुरुवरमेकं सुमतिदम्‌, 
भवेत्‌ भक्तिङ्चित्त विधिवबंदनुरागः गुरुपदे | 
लभेत्‌ ज्ञानालोकं प्रगति-पथ-विज्ञः विचरतु, 
बिमुक्तो दुःखेभ्यः सकलसुखशान्तीरनुभवेत्‌ ।१०५। 


अज्ञानी जीव अपने एक सत्परामर्श देने वाले गुरुवर का 
वरण करे। गुरु पदों में मन में भक्ति एवं निर्मल अनुराग हो | 
वह ज्ञान रूप प्रकाश प्राप्त करे, विशेष ज्ञान-यूक्त प्रगति के मागें 
में विचरण करें। दुःखों से विमुक्त जीव समस्त सुख-शान्ति का 
अनुभव करे ।१०५। 


सहते सदाभवत।पमिन्द्रियजन्यमाकुल चेतसा, 
मनसानसंस्मरते नरो गुरुमीदइवरं परमे३वरम्‌ । 
बहुसंकटैरपिनाऽस्तिचिन्तनकारिणी मतिरात्मनि, 


करुणानिधेक्‌ रूमेगुरौशुस दृष्टिमार्तविनाशिनोमु१०६। 
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संसारी जन सदेव आकुल चित्त से इर्द्रियों से उत्पन्न होने 
वाले सांसारिक सन्ताप, को सहन करता है तथापि मनुष्य मन से 


ईश्वर स्वरूप गुरु को स्मरण नहीं करता है । अपनी आत्मा में - 
अनेक संकटों से अस्थिर एवं व्याकुल सदसद्‌ का चिन्तन करने, 


वाली बुद्धि भी नहीं है । अतः हे करुणानिधि मेरी दुःख नष्ट करने 


करो | 


गरुरपाणमायां कृति: समाप्तेयं गुरुमहात्म्यमाला | 
वेत्ताग्रामवासिना केलाशनाथद्विवेदिना ।१०७। 
जगत्‌ चेतनां लभते, यस्यानन्तवेभवान्नित्यम्‌ । 
परम गुरवे श्रद्धया मालेयं समपिता मया ।१०८। 
तेम्यां गुरुजनेभ्योऽपि येषां . प्रतयक्षाप्रत्यक्षज्ञानात्‌ । 
लाभाAवतोऽसवमहं समपेयामीमां मालाम्‌ ।१०९। 
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